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उपरीक्न पीनो खण्डो कं प्रत्येक व्रती 
विस्तव न्याथ्या की मई है जिसे उने 
पाठनं षौ यरिवायता लौर व्यावहारसिक्ता 
स्पष्टे शूष से मालूम हो नाय । दही व्रती 
धो सषिन-निधि कै नामसेकटा गया । 
वस्नुन ये व्रत सभीसापको चि स्रभी 
खापर्नो फे निचोडवे श्प मेँ स्तुत जो 
सभी वै जीदन कफो, सभी के रिए उपयोगी 
बनाने मे समरथ हु वेमीक्रमी साधव 
अपने जोचन व॑ एकष्य द! ही निर्धारिते करै 
मे कलिना थनुमव करने लगता है, ष्या 
छकष्य षी वप्त की देषा मँ जक्ष्प-दूतिके 
जीवन वाअनुमव तो होती नही, सनी 
माग के साधारं पर ल्ष्यको चिना देखे, 
विना वनूमव, परिवे स्वीकार केरना पहता 
है। दृष्पीक रिष्‌ दं स-निवृत्ति, गदानन्त 
तर हिण शालि, पराधीन वे टिषए्‌ स्वाधीनता 


साधन-निधि 





भनवे सेवा सप प्रराद्यनं 
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जायभा, स्थाति, वह योग, बोध ततथा प्रमसे 
प्रिपूण हकर कृतकृत्य ह जायगा ॥ दस 
प्रकार के -विक्तित जीवन से पेवा षे 
हारा सुःदर समाज का निर्माण स्वत हीन 
ख्गरताहै। सार्य यह्‌ फि सेवा, त्याग 
आर प्रेम, जो भानव-जौवने षा धुन्दरत्रम 
चिर, है उसां यद्‌ मूतिमान्‌, प्रतीम हा 
लामगा। 

'साधन-निधि' सवे दाश्चनिक दृष्टिकोण 
एव सव साधन प्रणालियी का दह्‌ व्यान 
हारिकृ रूप (21401161 {070} है जिसे 
प्रयेकं साधक क अपनानः सनिवपय है । 
श्साधन निधिः एकं एसा नविध है कि 
विका कै किस स्तर कै साधक को अपना 
अला वेदम दिषाईदेत्तय दै भौर उसे मपना- 
षर वहू भागे कद्‌ सक्ता दै! 

जगत को सत्य मनः मिथ्या मारने 
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( ९ ) 


कुछ अ तन नही अता। उसकी सत्ताकीं 
स्वोकरति, शरद्धा एव विश्वासं पूवक उस्न 
अपनी बतमीयत्ता स्वीकार कर उसके 
शरणागत हो जाना, उतीके दिये हए 
प्रम से उसको रस प्रदान करना, जीवन 
फो उसे रिएं उपयोमी वनान षो सरचूवं 
उपायदटै। 

" अत॑ यह वध षन में सफल्ता 
कं लिए एक हस्त-पुस्तिका (कषिपो ने 
सपमे प्रस्तुत टै। पिना ओौर ब्रष्ट ९वे 
भी दकम यनुप्तरण फिथा जा सक्ता 
नोर कहत कुछ पदूने दे ब्राद भी निच 
कै स्प मेस्रभी भावदयकः मूस्य बातोको 
थोषठेर्मे जानाजारक्ताहै। इस निनय 
भे पोह नर्‌ वात नही दहै। मानवसवा 
सथ द्वारा मानव जीवन के जि मूरमून 
सिद्वान्तौ का प्रतिपादन चुका दै, उन्दी 


। = 
परिचय ` 
साधन-निधि साध्य का स्वभाव गौर 
क काजीवन है \ इरुमे मानद-जीवन वे 
` गौर उ पर आधारित अध्या 
न, आलि विज्ञान एव कतन्य विनूनि 
वरवेचन्‌ का सार लेकर यह्‌ दिखाया गया 
` भानव जीवेन कौ सवधरेष्ठ तिपिदक्या 
जसते उसे सम्पत होना है 1 
सधक मे यह्‌ प्ररनचखठना हैफि मु 
करना ह+ उसी प्रन का उत्तररै 
न निधि, जिममे साधक्परात्र मे चलि 
चाय वातो का एक जगह्‌ एर िल्तिरे 
द्ग से प्रस्तुत केर दिया गया 
कं वही रही सुगमतापूव्बः उ्द ग्रहण 
कै साधने निवि से सम्प हो,सक्ता 


साघन-निधि 
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¦ मानेद-मात्र जमजातं साधक दहै) 
अत खपे खाधने निधि से सभ्पव्र होना 
अतनिवायं है! मानष रषे नही कते 
जिठकी कौररमागिनदहोजौर जिद पर वौ 
दायिस्यनदहो 1 मिले हुए शरीर का चाम 
मानव रखना भूख दै, वारण बिः शरीरं कम- 
सामग्री दै सौर कुर चहीं। भहु पद्‌ 
स्वीषेति मानव-मत्रको मूल स्वीटृति दै) 
अपे कले अस्वीलर करना सम्भवन्टरीं दै) 
५ व्या हु" '६्स सम्बध मे नेक मत भके 
हीह, पर भह मौरमुकमेंही महैः 
शस म॑ दो मत॒ मही हं बौ 
यह्‌ मानचन्मप्र को स्वीकार दै। यह्‌, 
तिथम है कि बिसे माग होती दै, उ र्‌ 
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जो अपना मनने योग्य नही है, उक्यै 
अपना मानने से जडता, आसक्ति, व घन, 
पराधीनता मौर मृत्यु शा भयसताताहं 
ओर जगतपति जो अपने है, उनको अपना न 
मानमै से अनाधपन, नोरसता भौर छियता 
आतीहै! ठीक इनके विपरीत यदि जगत 
करो अपना मानना छोड दे तथा जगतपति 
को अपना माने तो सवतोमुषी विवास 
आरम्महौ जाता मौर विकञ्चितं जीवेन 
ही सब के लिए उपयोगी धिद होता है । 

प्रस्तुत निवव भेजीवनं को अपने किए, 
जगत्‌ मे च्िएि तथा अगरतपत्ति कैच 
उपयोगी बनाने के द व्रतो की धावश्ष्यक्ता 
बताई गई हैजो निम्न किचि 

(क) जीवन को धपने चष उपयोमी 

जननि के उपायं › 
(१) निमम हाना । 
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सम्प्नहो कर्स्भीके सिए उपयोगी सिद 
होतः ६। यही मानव-~जीवन्‌ को पूणता 
है। , दख दृष्टि सेमानव-जीवनेष्ौ वडी 
ही महिमा दै। यह्‌ महिमा उसे अपम 
रवयितासे भिलीह। अत उस मदिमा- 
वान की महिमाकाफोई वारापारनहीरदै, 
जिसने मानव का निर्माण किया है । मानवं 
अपने को जब तक सधक स्वीकार नदी 
रता, तभी तव भनुषयोगी रहता है । 
दस दृष्टिसे मानव-मात्र मपने को सार्व 
स्वीकार करे, यह्‌ अनिवाय है) स्वी 
के अनुरूप ही प्रति सहज तथा स्वामाविक 
होतेदै\! रधक की स्दीकृति २ भवत्थनं 
की निवत्तित्रोरहै ही, शत 'असापन-रहित 
साधन दही षास्तव मे छाषन-निषि है) 
सूस्राधन के साथ-पाय म्रासित्र हिते वारा 
साधनं खाघन नही दहै, यदपि प्राटृतिव 
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केव उपपोमी हो सक्ते हं। जद त्तकः 
मनिध प्री हु वस्तु, योग्यता, सामय्य 
भादि को अपनी भानता है त्वा सपने रिए 
मानता है, तव तर भूख-रदित नरीष्टौ 
सवना भूल बै रहे हए सौ भानव 
भनुपयोगी ही य्दता है! अत भूक-रहिन 
होना अनिवायरै। यह किती वो अनुभव 
नटीं रै कि जिततिजो मिला ह, उस प्र 
उका स्वत्रत्र मधकरी जाय, कारणवि 
गिण हुमा कदत ही उघकष्टनो श्धका 
सधना नरी है। 

जो अपना मही है, वहु अधने ल्ह 
ह नर्य सफ्ता! उखा उपयोग दातारे 
नते अनीत होने वा जगत के प्रतिदीदो 
स्ताहै। दाताक्मैनदटै? इसमें मनेक 
भत भक्ते ीरष्ट, धर मिरी हुमा अपना नटीं 
हि. ्रामेष्टी मतर) प्सता ही नमे, 
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हि यो साधक को जडता मे आवद रहने 

नी देता \ कामना पपि-काल में मानव 
पीन दाकर भी सुख का अनुमव कर्ता 

यहषमा प्रमाद है! इस भरमार क 

न वरे के किषएुही दुख का प्रादुमाव 
ता है, विन्तु दुखके प्रभाव को न कपना 
र कागना-पूतिं जनित पराधीनता को 
गाये श्वने यी अभिरुचि क्या अपने दी 
रा अपता विनाश करना नही 

वद्य है \ ये शुम कामनाये जो भिरी हुई 
सतु, मोग्यदा मौर घामघ्म क द्वार दूखरो 
` अपिकार की रक्षाम देतु ६ उनकी पतिं 
तमान कत्तव्य-क्म दाया हो सप्तीदटै। 
केतु उसे चदे म वधते हिरि बु भी 
बदिए तो खाषव्‌ निष्काम नदी द 
पवता ! निर्वाप वत्ती से दही फत्तव्प-पारन 
होतादै। इम दष््टि से माधक कै जीवनं 
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दूपयोग स ही सभाज मे सधप होन लगता 
है। भिते हए का दुष्पयोग मानवतमी 
करता है जव वह्‌ उसे अपना ओर अपने 
रिएमानतादहै\ यह्‌ मायता सवथा भूर 
जनितहै! भूद रहित हीना मानव मातर 
मै छिपे अनिवायहै,कारणकिभूल्से ही 
मनेद अनुपयोग दमा दै ओर भूल-रहिते 
होवे से वह स्वत भी वै छ्िषएु उपयोगी 
चिद्रहोताहै)} वपिसीभौ चुल कौ अपना 
ठेने प्रर अनेक भूने उल्यन्न होतो ₹ दधवा 
योक्टोतिःण्कहो भुर अनक श्प धारण 
कर. मानवे षो अनुपयोगी कस्देतीदै) 
शूर प्राफ़तिक दोप वही है, सितु, मानव 
भपो क्नु्भवं दै गनादर सेहीभूखको 
उत्पप्न परता है1 इस पारण भूर-रदिति 
होने षा दापरिस्व मानवही परटहै । यद्यपि 
मपि के रतरयिता मै भूर.रहित हाने, 


न 
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सुखदुखमे अतीत के जोवने म प्रवे 
घहज तया स्वाप्राविकहो जाता है। दस 
कारण निष्कामता को अपनाना प्रव्येक्‌ 
खाधर्कके लिए अनिवायदहै। 

भल से उत्पन्न हुई कामनाभ्रा का अत 
भूग्ररहित हीने से ही सम्मव है, किमो 
लभ्यास से कामनामो का नाश्च नही हौता । 
अभ्यासके ल्एितोषरैह्‌ का आश्रय रेना 
मनिवाय हहा है मौर देहं के भाधधरय-मात्र 
सेही कामना कदी उदयत्ति होती है 
दससे यहं निविवाद सिढदहोता है कवि तप" 
यादि से कमनाओ का नाश नही हौवा 1 
तपसे धक्नि आदिफी उपरन्िदोती रै, 
दितु निष्कामता एकमात्र सतस्ग से ही 
प्रप्त होती है) इम वारण प्रयेक साधक 
के किए कतस षै प्रकाश मे उपनको 


सनव रखनःए अत्यन्त भावक्यकः दह ! मत्तसम, 
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उसं मानव स्वय स्वाघीनतापूर्वेक कर 
स्ता है! निर्मम शब्द कै उनच्ारण 
मभक ही चरम तया काल अपेक्षितं 
हौ, प्रर निमम होने मेँ किसी प्रकारवे 
धरम तथा कार की श्रपेक्षा नहीं है) 
शत॒ मानव स्वय वर्तेमानमें ही निमम 
हे सकेता है, फरण कि निमृमता मानव 
वे निजीक्ञानके प्रभाव कां परिणमहै। 
जिषकौ उपलन्धि निजी न्तान से 
ष्दिद्ेनी है उसके चषि कोई अस्यास 
अपेक्षित नही रोता 1 यह्‌ ज्ञान की 
महिमा दै। प्रत्येकं मानव को निजी 
चन से वह चिद्धहै किमि हुआ शयेर 
चस्या पना नहौ है ओर न वहु 
सपने रिथ ही ह। इस) क्तान का 
प्रभावे स्राधक्र को अपताना है1 ममता 
क्ले मात्रसे ही अपने उदेश्य मौ पूति 


{ ३५ } 


मून है । दस कारण प्रत्येव साधक के किष 
पीघ्रातिश्रीघ् कामनामो का नाद कला 
अत्यन्तं आयदयक्‌ है । यह केसां आस्षय 
हमि जिसे मानव स्वय करसकतादटै, उसे 
न क्रे! क्या यह वपने ही द्वारा अपना विनाश 
कटा नहींहै? अपने विनाद्य का कारण 
दूषरों को मानना गौर अपने द्वारा स्वय 
निष्काम न होना तया अपन ओर दुरो के 
वीच वैरभाव उत्मन करना क्या 
साधक व मपनीय भूल नेरी है? अवश्य 
है। निष्काम होते ही निर्गैर्ता, समता, 
मुदिता सादि दिव्य गुणं स्वत अभिव्यक्त 
होनैह। योग, वोध मौरप्रेम से विमुख 
क्लेर्मे कामना हीहितु दै! निष्कामता 
से चित्त स्वत शुद्ध, शात तथा स्वस्य 
होना है, जिसके होते ही कत्तव्य-परायणता 
तथा योय की प्रापि स्वत होती. । 
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ज्ञान को अपने टिएन मोन कर मिली हूर 
,याग्यता, पस्तु एव सःमथ्य को अपने लिए 
मान्ता है, तम ममता उत्पन्न होती है । 
षम कारण यह्‌ निवाय ही जाता ह कि 
प्रत्येक सायक निजी क्षानि वै हारा वतमान 
मही निभमृद्य जाय! निमम होने ही 
स्यत निष्कम होन फी खामधथ्य मा जाती 
है। ज्वमिखाहुभा शरीर अपना नही है 
तब दिसी भी वस्तु, वस्या मौर परिस्थिति 
कौ आवदयक्ता सपने किए नही रहती । 

कामना साधक को क्सी,न बिसी 
वस्तु, अव्या, परिस्थिति आदि सेर्वांघ 
देती दै। श्राङ़त्तिक नियमानुमारं सभी 
चर्तु, अवस्या, परिस्थिति यादि भ॑ सतत्‌ 
परिवतनहोर्टाहै। यह्‌ भी निजी ज्ञान 
से ही, सिद्ध है। सतत्‌ परिवतन क्म 
स्थिति स्वीकार करना भून्है) 
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देने 


स्वत टोती है! दम दुष्टि से अधिकार देनं 
मेदी अचिकरारदै । अधिकार-लोदुपतातो 
मनव कौ राग मे आबद तथा प्रघसं 
आक्रातक्रतीदहै, जो विनाद्यक्ला मूर है। 

जव भे हण शरीर पर ही अपना 
स्वेततव्र अधिकारनहीदहै, तोरि ख्सीकी 
जातिकानो ससुर है, उस प्र अधिकार 
मानना भूल कै अतिरिितं जौरहा ही क्या 
सषा है? ह, अपने पर शरीर भौर 
समारका यह अधिकार अवेश्यहै कि 
उसके प्रति निमम त्था निष्काम हकर 
उसके हित चिन्तक वने र्हु, अयति आलस्य, 
अकमण्यता, अयम बादि से दरीरश्च 
अहित म करे भौर शरीरय द्वारा समाज 
का अहिविन ब्र! यह्‌ तभी सम्भव होगा 
जब मानव शरोर भादि वस्तुमौ को केवल 
सखावनमार्मग्रोकेषूथ मेँटौ स्वीकार करे। 
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मोर सवं माधय सथा प्रवादव उसे हप- 
स्वव अपनतिह्‌ । इमदृष्टि शे साघकने 
गोवनमे हार्‌ मार रेने थवा निरादाय होने 
द्रि्एि बदैस्यान दीन्होदहै\ भस्मस 
स्त्य जायु तथा सामध्यक्योन रह्‌ जाय, 
याम्तविषना षौ उत्कट माग की जापृत्तिमें 
सफर अर्निवाय दै यह्‌ खाथव षं 
श्रीमन कौ महिमा दै, जो उसे उवे 
रवपिता मे अपनी भहेतुकी दृषा से 
भ्ररिचे रोष प्रदान षौ है) मिस्र 
भदिपा पा नदर्‌ चर गोर उस गहय 
महिमापान पौ यपना स्वीकगरे पये, यही 
शज्या षी कुन्जारै। 

ममता का रवतते बत होति 
रामभ फा ना बुनम षौ जाता, 
ग्ण ति मिन हत्गकैर बौर देते हु 
अमत म जानीपे एठा 1 जिन 
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उपेता नही है, जपितु सभी कै प्रति सद- 
भावना रखते हुए अपने घधिकार के भार 
सेमुकन कर सभी भौ लमयक्खा है । 
अधिकार के भार से दबा हुमा शमाज 
अयमीत टकर स्वय अचिकेारव्नेनदृवत्त 
ग गवबद्ध दौ जाता है) ज्यो ज्यों अधिकार 
छोटयपना वदद जातो रै, स्यो-त्या कत्तव्य 
दी विश्मुति दती जाती दै थौर भनेवं 
धारस्परिवः सघष उत्यन् हीजते ह्‌ 
इष कारण प्रस्येद साधक को सीच्रातिङीष्र 
अउन या यचिकार जालुपता से रहति कर 
अनिवाय है! कच्तव्य-परायणना अर्थत 
दूते दे सचकर की ख र दीघ श्ल 
कै यग की निवत्ति स्वत हो जतीदहै 
ओर अपने आयकर का व्याग षने स 
नवीनं राम उत्पन ही होता ६. स्यत 
दम प्रवृार साधकं बडी रौ सुमुमनापूरबवं 


पै" 
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अषनेही द्वारा अपने कोहौ सके! जरं 
मानव वै रचयिता ने उसे अपने ल्दय की 
भ्रप्ति की स्वाधीनता दीह, तो फिर उसे 
शरीर भादि किसी प्र भो वपन अधिकार 
मानना अपेक्षित नही दहै । अपना अधिकार 
न मानने पर भी साधक वै प्रति समस्त 
विद्व की उदारता सरतत रहृतीरहै1 पर 
उसका अथं यष्ट नटी दै कि साधक अपने 
धरति दूखरा की उदास्ता बनाए र्खनेके 
टिए अधने सधिकार का त्याग क्रे) 
अधिकार क त्याग किये विनां स्वाधीनतां 
के ताम्राज्य मे साधकर को प्रतेयही नही 
होना ओर स्वाधीनता के विना जगत फे 
प्रतिं उदारता तथां जगत्पति कै प्रति प्रेम 
को प्रादुम$व होता नही, जौ वास्तविक 
जीकन दहै} 
यह खम को मा-य होगा वि उदासत!" 
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कः ^ 


~ 


ध 


अपना है वरि उमे यह भनुमवही नही होने 
देता दि प्राप्तं नान उसका पना नही रहै) 
यह्‌ मास्व प्रतिअनते कौ आरमीयता द 
कितु मानव प्रमादव्य जो उसे अपना 
भानता है, उसे वह्‌ अपना नही मानता, 
अपित्रु उस्ने मिली हई यस्तु, योग्यता 
सामर्थ्यं अद्धि कौ अपना मानं रेताटै। 
प्राप्तज्ञान का प्रकादमा मिली हुई सामथ्य, 
पस्तु, योग्यता आदि से पष्यपु विच्छद 
वरन फी प्रेरणा देता ह॑ अर्थात्‌ वास्तविर्ता 
बो स्पच करता दै। वाम्तधिर्वेता कै 
मपनाते ही बपनाक्खे वही सिद्धे हेता 
है, जो अपनकौ जानना है। साधक 
जिसको जानता है, बहु उसमा भपना नहीं 
ह, अपने सिए नही, है, पटी सिदध होनी रै \ 
वेमी विचित्र बत दणि अपनेवहु, 
जिद हेम नही जानते, अपितु जो 
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सायक अपने धिकार को त्याग दूषरो वै 
अधिकार की रक्षा करता रहे । साघक वा 
जीवन पराधन निष्ठ होने पर स्वत विमुहा 
जाता दै पर यहे रहस्य तमी स्पष्ट होता दैः 
जय साधक अपने रिएं उपयोगी हौ 
जाय! प्रराधोनता बे रहते हए मपने ट्प 
उपयोगी होना सम्भव नहीं है 1 स्वाधीनता 
एकमात्र अपने अधिकार कै त्याग सौर 
दूसरा के गधिकारकेदेनेहीमेंहै) 
स्वाधीनता वत्तमानकौ मागिदहै घौर 
उसे साधने स्वाधीनता-पूवक ही प्राप्त कर 
सकतादै) र्यो ज्यो स्वाधीनताकफी मागि 
सव तथा स्यायी होती जाती है, त्पो््यो 
पराधीनता के नाशं करने षी सामथ्य साधक 
को मगरूमय विधान से स्वतः प्राप्त होती 
है 1 पयधीनता सहन करने के समान्‌ ^~ 
मानव की बौर कौर मारौ भूल नसीषै 
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कितु प्रमादे कारण याज ह्मे जगन ओर 
अगततपति से भिरता प्रतीत होती दै । इस 
भिता बा यन्त पिए धिना जीन उपयोगी 
नही हो सर्ता जप हम जगरतसे व 
आद्याक्से ह, तव जगत से भिन्नता प्रतीत 
होती है मौर जव जगतेपति मेँ हमारी 
अगाधं प्रियता नही रहती, तव उनसे हमा से 
भिन्नता प्रतीत होती है। यदि विचार 
पूर्वकं जगते से आयान वरे मीर मिली हुई 
वस्तु, योग्यता, मामथ्य जो जगत्पति ने 
जगत कीसेवाके सिएिदीह्‌ वहउसी की 
सेवा म अर्पित करर्देतो रीर शदिमे 
असत यौर जगत से अभिप्रता स्वत हो 
जायगी, निस होति ही शरीर ओर विदव 
की एकेना स्वत सिद्धहोमी। चघरीर भौर 
विद्व कौ एकता का बनुभव हमे जगतपति 
से मिय सम्बध तथा आत्मीयती " 
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पतथोदता शे उखन्न मान मौर्‌ भोगी 
सचि धूति मेदो जीवन-पूदि स्वीकार 

- क्लां रै, जो मास्व भ पूर ई, अर्थात्‌ 
भूरकाग म टौ बते तिरु कुछ कले री 
बात पानद स्वीकार कसा है। जीवन 
दपयोया ह जाय, यह तमी सम्मव दोगा, 
जव मपे स्थि कुछ मी क्णाश्रपन र, 
कए बमन पिए वृछक्ललारै, पट्‌ 
स्वीकार कये ही कम समग्रो क गधय 
हना मनिषाय हो जाता! सामग्री वा 
मश्रेपरते ही साधके षा मूत्यं॑परिस्थि्ि 
धट जानी है भौर फिर मह्‌ परिस्पिततिया 
कादापदो जता ६ परिि्थतिपौः फ 
दामता साधक केन्‌ तो उदारं दने देनी ६ 
मेरे न स्थाीन रहो देती ह \ उररता 
सीर स्यावीनठादे दिना जीवन जगनके हिए 
र अपने पिष उपमोभी नक्ष हो सकता \ 


# 
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{२ जगत फे रए खपयोगी शेना 


यपने स्यि उपयोगी दते परीव 
जगत वीर भगतपत्ति ये निए उपयाति द्त्न 
है, यह्‌ निविवाद सत्य है, परतु श्रद्द 
यह्‌ करना रकि जगत ढ़ दिए न्दर 
होमे के टिषए पस्ापक मं श्मनि न्ग 
यौ अभिच्यविन होती ६1 च्यन्द्रध्ने 
विचार करने से यह्‌ स्पष्ट टिकर दल $ 
चि जव मापक यथने दिः नदा 
जता रै, तवर उस निल ट इनन, दन्द्यं 
सामथ्यं आदि पी कय ग शन्न ॥ 
उम परिणाम यद्‌ ह * $ दन्न दा 
मिरी दुई बस्तु, दण्ट, नर्य 
दुरूपपागनही टता, श्लनव्दनाश्र खद 
सदुपयोग होते एमतष्टै + दय ह्य > 
कुर वै वदे भ > श द 
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अपने ट्एिनदीह्‌। पने रिएएकं मात्र 
चिर विश्राम ही उपयोगी है। विश्राम 
की उपलन्धि विचार-सिद्धदहै।! विचारकाः 
उदय दारीरिव श्वमसे नही होता, अपितु 
निज न्ने के भदरमें ही निहितं ह्‌, 
जी साधक को अपने ही द्वार 
करना ह। चान का आदर श्रम-माध्य 
उप्रायनही ह्‌ अर्पितु श्वम-रहित होने पर 
ही चान का प्रका स्पष्टहोता हं! नान 
सचान का नाश्रक तथा अपने ही द्वार 
अपने यापकाप्रदाश्कदह) नान से दही 
सभी प्रकादित हीते भौरक्ञाने षो कोर 
अय प्रकाशित नही करता जिससे सव 
कछ जाना जाता है, उसको किसी मय वै 
वारा तर्ही ,जाना जाता। धत अपने 
लिए धनैर्‌ कृति यपेक्षित नही है निज 
ज्ञान के अदर मात्रसे ही साधव देहाभिमानं 
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देती । शस्य परिम 
बह दूसरा षर्‌ एम्‌ 
जिसका परापरः » उदन रं शार स्यान 
ही नही है श्राव एर समाज सें 
रो अ्रत्तमये श्रः श हमा, यह 
समी विचारो ङम ४ "नल 
जनित वेदना ह भानव दुय-रदिन 
ष्टयञण प्र ही भूल्- 
1 है यो कत्तव्य 
(व ह। स्तए्व यद 
निविवाद षि 
प्रतिं बुराई ष श्ण है, अपितु अपे 
५ भरम स उत्तर भी 
से दी देना वर विवार यह ५ 
है नि षो गर्न $ ५. 


प्ट्दताहे दि 
षले लगना है 


+ बुराई क्यो ६ 
हे1 कम 1 
दी" भगम्‌ मेमेकम 
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बुराई बेरन क्मतादहै। वबुराईरहिन हान 
त्यागरदहै, कमं नही । बुराई रहित होने कः 
परिणाम स्वत मई होना दहै यह सेवाद्‌, 
क्म नहीं1 सेवा जगन कै रए ओर 
प्याग भमपने च्एि उपयोगी है\ सेवां 
मौर माग दोन! ही दैवी सम्पत्ति ह्‌, मनुष्य 
बी उपाजित नही है नितु भ्रमादवदा 
साधक आरोप कर स्तादैकिमनेस्याग 
कियादहैओरम सेवाकर्ता हू 1 जव अपना 
करे अपने मे कुषछहैदहीनही, तो त्याग 
कसा, भौर जो वस्तु जिसकी दै, उसे मिल गई 
तोसेवा षैसी? सेवा ौरत्याग तो 
यज्ञानिकं त्यद्‌, जो स्वत सिद्ध ह्‌ 1 उनमें 
करने-कसने का अभिमान भृल्जनित दै! 
"अपने टिए पने कोकुख नही करना है", यह्‌ 
अपना रेने परदी जीवा निममता, 

एवं अधिकार-खोलृपतां से रहित 5८ 
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कृरने म मानद सवदा स्वाधीने तथा मम 
दै, प्रतु यन कौ माधक स्वीकार रिये 
विना परिस्थिति मे जीवन-वृदि सपन होती 
है, जिषे हाने से मानव परिस्थितिर्यो वा 
शम हो जाता है मोर फिर प्राप्न परिस्थिति 
क्रा मदुपयागनदहा क्र पाना भौर अप्राप्न 
परिस्विनियः वै विन्न र्मे साउददहो जाक 
हैजोकिनागकामूत है! प्रिवननन्चीर 
परिष्यिति मानव दा जीवन नही हो सवती, 
कारण त्रिं जीवन अविनानी है, विनाही 
नही } अविनाशी जीवन कौ उपलि 
ररिसी परिम्थिति विशेयं से सम्बघ नहीं 
रखती । दमी कारण सभी प्रित्थिनियी 
मे साधके को जीवन की उपरुष्ि हा सक्ती 
है। दय दृष्टि से साघब वा अपनामूरय 
प्रत्येव परिस्थिति से जधिरदहै। प्र यह 
रहस्य तमी स्पष्ट हाना दै जे माधव कौ 


. 


अपनी प्रजाकां निर्दोप न वना सवा, यह्‌ 
अनुभवे सिद्ध स्त्यदहै। निर्दोष जीवेन से 
ही खमाज में निर्दोपिता व्यापक होती है 1 
निरदेषि साधक दोप-युक्त मानव को देख 
कष्णित होता है, क्षोभित्त दही 1 उसे पर- 
व यपना ही दुख प्रतीत होता है मौर 
कडित होकर उसे प्रति क्रियात्मक त्था 
भावात्मक सहयोग देन दे लिए तत्पर हो जाता 
रै 1 उसका परिणाम यदह होता है किसपराधी 
स्वम अपने अपराध क देख निर्दोप होने के 
ल्एि आदरुक तथा व्याकुल दहो जाता रहै, 
ओर फिर वह चडी सुगमतापूवक यत्तमान 
निर्दोपिता को सुरक्षित रखने म समथ होता 
है । य प्रकार साधम-निष्ठ जोवन से समाज 
म निर्दोपिता व्यापक टोतीहै। 

बरु कां दुरुपयोग न क्रते से दही 
वं्तव्य-परायणना बातीहै भौर फिर ` 
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अपने को दुरा, वनीता है, परं उप्र दसं 
ग्वत का स्वय पता~नही रहता ङि बुराई 
,कृ प्रतिकार कये के रिषएम स्वयश्चुमहो 
1 गप 11 चुसारईनवा. प्रत्तिकार । प्र्॑निक 
>नियपृतुसरर्‌ बुराई धरना नही दै, निपितु 
एक्षप्रासीर होकर, रणित होकर उवे -अति 
‹मनाद करना यवा हित कामना क्रा ह 
सभी कं प्रति -दित कामना, चिना स्वीकार 
विये -तरिर्दोपता व्याप" तही+हो मस्ती । 
¡ इषं "कारण 3 बुरादन्करारु-मे री यदि टिम 
। उसे वुखडं न +, करने दे, आत्मीयता पूवक 
मादर मौर व्यार द,, कयित होकर सकी 
{ सूक से स्वय दी-होष्नाय, उसके कृततव्य 
कौ मोर {मेत षर तथा उपने उकी महिम्ना 
चै पदिवित्त्‌ कर हदय सै रगा्भे, तौ वटं 
{मवदद्र , बुरद्ररहित दो जायगा, । गुधिकवरः 
गी सुनकर ःन्यवा व्लुमान1 माव सै दी 


८ ६५ } 
स्‌ पमट जातीः ह 1८` यहु मगकमय 
गषत दै {` दमं विगनफा बादर करना 
त्येष पाध कै रि -अ्मिवार्य हैम? त 
राई छसे नाध केजीवेनपमे फोर 
पानः हाणनहीः है ८ तजय "सापकः शसं 

दव्रन को अपता स्तादहैतपं बुरा. नदीं 
दत भौर जव धुरं नरी रद्वा तवं बुराई 
णे -चंसन्ति हो "नरी होती, ˆ जिसे 
हर्त" पर यंत्तयपरायणता स्वत जा 
गती हुः पहं निविर्बदं मप रै1 -वुरई 
ग धसं धा ' व्रत" प साधक को 7पवत्तमेन 
नियतता सै करभि वरता है 1 र दघंकारणं 
उषे घटम सै यहःपारणा चेदा कृ रिरि 
निर्वकं लति त्रे वरा हुं | ! प्राङततिक 
निथमातुषार क्तम घ दहीक्म उत्पत्ति 
उषती है` ॥ि जभ्र साधर्क यत्तमान्‌ 'निर्दोपिती 
के लाधार परअ फते निदोपि "स्वीकार 


ड 


चवै 
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दौतीदहै। सामथ्य का सदुपयोग अप्रमर्थ 
षौ अघमयता मिटाने भे रै, क्सि को 
सपसमय बनने मै नेदी॥ पर दष 
वास्तविकता को मूर जनिसे स्रामध्यका 
दुर्पयोग रोकने के लिए मिरी हुद 
सामथ्य द्वारा उसे मसमय वनाते ह्‌ । उसका 
परिणाम कमी भी हितकर नही होता । 
थोडी दैर के किए टे प्रतीत होने लगता 
६ कि वलपूवक सामध्यं॑का दुदपयोग 
रोक दिया, प्रर वास्तव मेँ एसा होता 
नदी । सभामध्ये दुक्पयोम से समीं 
मसमयता की ही वुद्धि होती ह सौर उसकी 
प्रतिक्रिया समस्य का दुर्पयोग . करने के 
रिषि दही प्रेरितं करती ह ।-अत सामथ्यका 
उपयोग - अद्धमयवा पे, मिटाने भेदै, सी 
वुगे,मस्रमय वनने मेँ नही । ~यव विचर्‌ 
यदु करना दकि चर्वित, तया समाज र्मे 


+ 
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निष्ठा रहनी चाद्िए। यह्‌ तमी सम्भव 
होमा, जब वह वत्तमान निर्दोपवाके भाधार 
परदिसीको बुरा न सपमे, गौर न क्सी 
को बुरा बाहे, एवनेकिसी के एाध बुराई 
करे! एषा होमेपर ही सुगमता वक 
जीवेन जगत्‌ मे किए उपयोगी होतारः 
अयवा यो कहौ किं नगव्‌ के मधिक्रारकौ 
रेदादहो जातीदहै। साधक पडजगत्‌ बौर 
जगत्पति दोनों कां ही भधिकार है} अपने 
दिए उपयोगी हौ जाने पर, पने मधिवारे 
भाश्रसनष्ी देप महीं स्टूतार्तुघाधकषे 
प्रति जगत्‌ फौ उदास्ता मौर जगतुपति की 
एपालृतां सदव रहती है, यह भमगरमय 
विधानं १। 

दसी भी खाधक्कोङसीषो बुर 
सममनेको अधिवार ही न्हींहै, कारण 
नि दूसरेगे मन्युम पूरा जानना 
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शपि" पराधीनता“ जीवन बुद्धि स्वौकार 
करता है जौर जमजातः स्वावीनता से 
विभूष ह जाता ˆ ह । । जिसमे वराधीनर्ता 
नही रदती, चह असर्मर्य नही ` रहता मौर 
जौ अरप्रमेथः नदीः दुता, बह मिरी हई 
सं्मध्ये वा द्दुखपरयेगि नही "कस्तां श्ये 
दृष्टि सेपरत्थीनतो धीं सवाय में नाडो करनी 
वेनिवायङ्के जो एकमात्र प्रत्संग सेपप्राप्तें 
सोठन नििसेहीत्म्मवदै। 

पु" पराधो्तो से ही विवरो होकर मोनव 
व॑ह करने 77 संगता पै, जो नहीं करना 
चादि 7 उस्ये"उत्ततेत्तर पराधीनता की 
ही वृद हती हेष वाम्तर्गमे तेजी 
नही करना ` वीर्िपः उसके प कसेर्मेही 
मोनिव कती स्वाघीनतोहै यर" द्यी प्रथोग 
सै ` पराथोनठा निष्ट हती ह 1 , इस दु 
से "स्वाधीना । पूयव ही 'स्वोधोनता पौः 
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वि~ दोप स्वततव अस्तिव नही ह। 
जव अपराधी , भूर जनित दोप से पीडित 
होता है, वृच-- समे से दोप जनित सुष- 
लोप्ता .मिट -जाती है, -जिस्वै मिटे 
हौषुृ,,दापन दुहूराने कौ -तीन्र माग 

जागन,होतीटै ! पर, ज्र उमे दग्र 
यपराधी मानने लगता |, तव वह क्षुभिप्न 
तथा, त्रोधित्र होकर दूखरो , के दोष दंषने 
गत्ता दै । दूस का दाप-द्विखते ही {घपने 
मेसैदोपी देने कुरी वेदता -निधिरट दने 
टगरती है 1 -- दमे उघका -सौर्‌ दरूखरो का 
अद्धि दी जषा है1 इसी कारणादरष्र 
के द्वारकया, इवा -न्य्राय-निर्दौपता-मी 
स्प्रपुा-नदी कर. पात्ता+ -श्रुरतुनव 
वत्तमन ।चिर्योपवाऽने आधार पर अपटी 
कृोक्रोड 1 दीपी तदी मुरता सव ~मप्रापरौ 
स्वय.मूनकाल शी (भूल वरये दुहृएने क्‌ लिए 


4 
च 


= ~ 


'{ ५९ ) 


यदपि विसीकावृरा षाद्नसे खश धुप 
टो नदीं जाता, परु वु चाद्ने च दुग्र 
चाहने वारे की वृत मारी षि टता है 1 
तना ही नही भृराक्ले परा कर 
बल "मे परिवर्तन भीयाता ६ गौर वहू 
बुराई करने छे अपने को वदाने षा प्रया 
भी करे लगठा ह, दिवु बुर शाते स 
तो भावम मशद्धिवा वाती है । गरादक्म 
की गपेक्षा अधिक विमु नोर सवाक होवा 
1 दय कारण बुर पाटे, दुराई 
कएने कौ मपे बिड कुति हेतो! । 

जोकिसी षाबुराश््री चाहता, चसे 
पर्वदितकयरी भावना ठया कश्या -स्वत 

ागृव होती दै। वरून द्रा चाहने 
कौ प्रवति सवया त है। जव साधक 
दिसी षा बुरा पोहूवा तन 

उके प्रति भो कर्मा शगूव होती है , 
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पे घवाद मेँ कोई दोषी होवा ही नहीं 
यह -प्रदृतिक क्थ्य है 1 त किसीको 
वरं सप्तफना बुरा करे को अपेक्षां 
गुष्तर भूल है किसी मे बुरा फी 
स्थापना करना उसके छिए गौर भषने लिए 
बहिवदरष्टी रहै) प्िसीकोवुरा समभने 
षर पने" भँ अशुद्ध सवेत्पो पी उत्पत्ति 
होती -ह षौर क्षोभ तथा फछोप उत्पत्न 
होता है जो कत्तव्य की पिस्मृति में हेतुर । 
धशृद्धसक्ट्यो से क्सीन किसीअग रभे 
अगुदध कम होने ही खगत है! इर दृष्ि 
से दूषरा धी वुरा समस्मे से अपनेमे 
बुराई उत्त्र हो जातीदहै} `यदि किल 
कोषो दुर न समके, तो उसमे ` मुद 
संकल्प उत्पप्त मेही होते गौर्न वरमा 
षी उत्पत्ति होती है, बपितु समता बा 
जती दै" * चिखके अति ही 


„ „+ स 
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गा)कोर्‌ सपिकष्ट नदी दै) न्दतनादी 
पिह † पर-चिन्तनेःमाद्न मेः, हो; साधुतरः श्च 
अष्टिः रीना) है यदमपिःक्सी त विसो 
नेनिप्रमी भपले हपरन्वु जिभ्ङञे बीतेखमी 
सपने ह"उपिना दोष्टरही दै \ धपने्की 
प्रियता बौ रन्ठनेके नाति समी कीपरेवापही 
ठोसाधक्र का नीत्रनःहैर- सेठातुभरी-बिद्र 
हवी ई जव दास्ता आ्ाषना-क्रः स्वार 
मिना होजाय्‌ ।1 सेवक, शाघुतर नदीं हीतरा 
मिरु श्रासवःासेा नही कष्पाता-1 {किणि 
कोपर शरममनार्~क्ति का- वरा 
विहना 7 गौर ~किसीः मै "प्प्रविककिसी 
भी कारण से बुश, केरसावाठनकी 
प्रवृति हः सेग्राहीः17; छ्ाषक क्षपित का 
विका नही .कर पाठा । र तिवक केरषठारा 
रपी कव विक्नाप्रदिता हैः} > खाघक्स श्रमो 
पक" लिए उपयोगी हषो, यही (तो को 
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प्रदानष्रे। ्पकशारण किसी को धुरा 
सममा, किसी का बुरा चाहना गीर विषौ 
के प्रति वृद कना सवपा टयाग्य है) 
ग्रही स्वांश्च मे वृराई-र्िठ होने का अधुकं 
उपाय है। चुराईरहित जीवन कर्मा 
सदैव समी फो रदती दै बौर बुराई-रहित 
जीन मे ही घाधक का उवतोमूदी विका 
शोताहै। दस दुष्टिसे बरा रहितष्टीना 
वत्तमाने का प्रन है जो एकमा सापन- 
निधिरे सम्पादन से ही सम्मद है । सापन- 
निषिर्मेही साधकका जीवन भौर साध्य 
की भ्रमता. निहितं है) -सधन-निधि 
प्रत्येक साधक को उपलग्य हो सकती है, 
कारण ङि उसका निर्माण ही साघन-निधि 
वे रिषएहृभा दहै उषे निराश होना, 
सपने, ;को ^~, पसका अधिकारी म 
मनना, प्राक्‌ की ही -मारी ममू ई, 
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साधक विष्वासी हो बात्राहु। पिदवासती 
दिश्वास-पात्र स मत्न शै एदतत्र छता 
स्वीकारही नहींकरता। एव दिददामी 
मे स्वत स्मृति जागृव हठी ह मिसः होते 
ष्टौ विदवास-पात्रखे पिपिष वि्मूति 
हो जातौ! एिरस्पति पिषवामो कौ 
विर्वाप-पातर वौ प्रीति पे यमिन देती 
ह, -वर्पात्‌ विर्की क ददिव प्रोतित् 
भिप्र वृ नदी ष्टा, रीरि स्यमाय 
सेही दूरी, मेद, भिष्वाकौ 
धर्थात्‌ योग, बोष 


११ भाम्या, शरटा, 
विष्वासके पिना 1); गी ाषद़ विदवापः 
पात स ( भाती स्वादू मही +. 
सवता) माणे मही चमा 
निट्वि ६ भरो शद्रालद को 
# 
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सर्वश्च होना है कि ज {सेठ निबलो के' 
घता रह हं सवे बेचारा निर्व कमे विसीको 
दुं न समर्ये) तथा किसी क्रा वरा न चहु 1 
श्य समस्यां प्रर भिंचारकरने पर णसा 
पिर्दित टदा है विं खवर निवल के प्रतिं वल 
को दुखप्ौग तमी फरता है लय किसी को 
निर्दलं पाकी ह । यंदि जीवनः र्गः निवरता 
मरह तो. संब अत्थाचरि 'चैही कर 
सकता, यह्‌ -नि्विवादं दि टै"1 रव 
से बडी निर्वेठतीं जीवने मे '्व भाती है? 
जय मानवे श्रसत्तः पूर्वक मृत्यु को र्हा 
अपनाता ' वितु सवर कै" सद्याचींर "को 
स्वीकार ? करं जीना ` चाहता : है । 
निवर्ता ने ही सल क वलं कै एदस्पंयोमें 
करने कौः प्रवत्तं कौ.पोपिन करिया ३1 
भानवः कीं अपना रक्ष्यं अपन प्राणो से 
अधिक ¦ प्रियं ' दोनों चादिषु ! रक्षय 


# 
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वैरिण प्रत्येक परिम्थिनि में नित्य, मेव 
उत्पादे तथा उन्वं ठ उत्तरोचर बढती रहनी 
चाहिये, ¶रतु जव साध$ अपनी हीमूर 
घे मपने बो बघमर्थं वना शठा दवद कमी- 
कमी मपने लदय से निरा दीने रताहं 
भर जेय मपने स्वपित्रा क महिम में 
अविचल श्रद्धा तथा दिरवायु करना ह, ठव 
निराला माणा में परिणत टौ घातौ शनैर 
ङ्न्य की प्रापि वै चिए 441 प्यटःता 
नागत टीवी जो सफण्ठा की दना! 
मानवकफाजो ट्य है उप्ते दस्र देच, 
भाल मादि कौ द्रोनं, करम त्रि 
सस्य वही हो वना ह गा टन्यति 
विनाग रहित, घवग्र, श्देग िथभानं 
है! जोमौनूद टैरक गमनः दद 
भान मेहो सतां ६। दद विन 
पदष्टला टै रिभ] मौ & -- 
॥ 


2 
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ही भतिकं बल क्यो नदो, यदि भानव 
साधक 'होकर्‌ साधननिष्ठ ह जात्म ह, तय 
किसी सवक भ अत्याचार उरे धपनी निष्ठा 
से विषछितव पटी षर पक्षता, उसे एरीर 
आदि वस्तुमो "ष्ठ भटे हीनापकरदे। 
श्वल के दुर्पयोग सै उसे कोर छपने अधीनं 
"हीं फर्‌ सकेता । साधन निधि से सम्पत्त 
साधक की ष्टि मे दरीर्‌ गादि वस्सुथोशा 
नाद्य कुछ भये नहं रवता, कारण करि चट्‌ 
लविना्ी जीवन से वभिघ्रहो क्षत्रा है। 
षतना दी मही, सर्वात्म भाव होने के वारण 
यहु वैर कै दृषपयोगं › फे वक्ति "पर्‌ भी 
अपने प्रार्णो पफौ माटूति देता हमा उसको दित 
कामना पे उस पर विजयी होता रहै । 
भराति नियमानुप्रार ध का दुस्पयोग 
निरवेरता षौ नम देता, ध्यात्‌ सवर यं 
कैः दुरुपयोग क्के कारण स्वय ˆ" 


५ 
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जब श्रद्धा, विर्वा पूवक स्वे-खमथ को 
निमरता स्वीकार कराह तवं स्वत वे 
सपनी अहैतुकी कृपा से प्रेस्ति ही 
अपनार्ते ह्‌ यौर फिरदुरी, मेद, भिनता 
सेष नदी स्ट्ती। समथक्हनेही उषे ह 
जौ सभी को मपना पै । जिसने अपने 
हीमेसेसमीका निर्माण किया टै, उस 
तिभितं समस्त विश्व उपो के एक भरमार 
मेहै। स दृष्टिसेहम सबउन्दीमेद् 
घौरये सखमीमें होते हृए भी सभी से भतीत 
“भी हु । उनकी महिमा का कर्द वाराषार 
नही है । उनकी महिमा की विस्मृतिने ही 
अतमर्थं साधव मेनिया उद्पनं की दहै] 
यदि साधक उनकी महिमा मे अतिचल 
आस्था कर सव प्रकारसे उनका हो जायं 
तो बडी सुगमत्रा-पूरवेत लक्ष्य को ग्राप्त कर 
कृत-टृत्य हो मस्ता है ! माधक-का सयु 
५ 


~ ननन ^ ४ 
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नीह दना रहै यह कामना केसा "चार 
नीरं सो वनाय सवने के 1 

कुं सहन कलाक तकं -यय-युश्त है ?" 
इध "वर भ्विचार करने से यही विदित 
हनदह कि शरोर त्रा उपर्योग विष्व 
सवा मे हैः सखवार फानर्नापूति बे" युषः 
का सप्रखोमन रतनां मृ हीःदै 1 शरीर 
केन रहमेपरभीजीवनदहतौ फिर शरीर 
को 'ध्नापे रपे कौ कामनायां भयं 
रखनी ह ? क नही '{ जिम वपता केर्तन्य 
ग्रीर्णोःसे यथिक प्रियः हैमो भो 
समथ्यवान गबित्तव्य -से च्युत प्हीं कर 
स्वेना \1 -जतस्व धल भी दुषयीग (उषे 
पर `धिजयी होताः हु'जो पिते य्तव्य को 
प्रणो से अधिकं नदीं माने -प्रार्णो "कतं 
मूल्यं कत्तव्य "से ष्म ह्‌ । ˆ वत्न्य-पाल्नु 
मै चि प्रषतता पूवक प्रार्णोकात्पोग ,. 
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है । यह अस्रमथता साक मे अपनी भूल 
सेउत्मतकीहै, कितु मसमथता से पीडित 
होकर जय वटं खव समथ की सौर एक वार 
भी देता तोन उमकी असमयता शय 
सपहुरण केर उपे अषनाकिनेह्‌ 1 ट 
उनका सहजे स्वमाव है । सृव-ममथ, साधक 
कव भूतकार नही देखते । उमकी वतमान 
वेदना से ही कषुणितदहौी अपनाक्तेहुं1 
प्र वहु रहस्यवेदहीक्ताधड जाने पते हं 
नि होने मपनी असमर्थता का अनुभव किया 
टै गोर उनको महिमा को स्वीकार किया 
रै! जिमे अपना कीई्‌ ओर प्रतीत नही 
होता, जिसे अपने में अयनाः के कई गुण 
नहा दिखाई देता गौरजो ल्कष्यस निरादा 
नही होता, वह्‌ वदी दी बुगमता पूरवेक उनकी 
महिमा को स्वीकार करउन परनिर्मर हो? 
जातादहै। नि्नेल्नां बी पीडा में 


भ 
7 (1 
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्रदुर्माद कै रिए यद्‌ सनिवा्यं हैष 
प्धक क्सीको वुरान सममे, दिम 
कादुरान चाहे एव विपी ङ ्रतिवुराईदम 
करे, रयात्‌ वुरारईररवि होकर चमी कै 
ल्प उपयोगी होने मे ही मानव-बीयनें 
की पूणतारै । 


" (९) भरट के ल्ि उपयोगी हना 
धपने रिष तपा जपतु दै दिए 
उपयोगी होने पर यपे स्वपिवा वै लिए 
उपयोगो होने का प्रल स्वत मा घाता 
दै। सिदन्त्प षे द्र यद सवथा 
मायि अपने रिए भौर छगन्‌ के लिए 
स होने पर मपने रदथिता ये नि 
उपयोगी होना स्वामाविक हो है धर 
फिर भौ दिषु समस्या विचार 
किया जाय दि रापक्‌ ययने स्वथिठ 
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सपने किए उपयोगी हाताहै। वेचार्रा 
मीगार्थी तो युक्च को दास्तातया दुख के 
धमे हौ आवद्ध रहता है, वथ चह 
उपने ही लिए अनुपयोमी दो जातारह। 
यद्यपि भानव-जीवन सभी कै रिए उपयोगी 
होने के रछ्पिभ्िसख है परतु मानव सपने 
ल्भ्य की विस्मति से अपने आपि अपनो 
द्वा करल्ेता दै। यदि साधके वीज 
ख्पसे विद्यमान माँग को जागृत कर्‌ 
अप्मथ एव भयभीत दशा मेँ भी अपने 
स्वयिता को महिमा फोस्वीकारकरेतो 
उसे मी वरी जीवन भिर सक्ता ई 
जी किसी भी महामानवकौ मिला रै, 
कारणं वि ख्दय से मानय की अतय 
तथा 'स्वस्प की एकता है! वेचा- 
प्रमादवश मानव-जीवन षी महिमा : 

नही अपनात्ता, यह्‌ उकतकी जंपनी वनाई , 


पराधीनता, समाद तया नीरसता का नन्त 
नही कर सकती । तव स्वमावमेदही उस 
सुने हृए प्रमु की भोर आक्पणहोनाहै 
जिते दला नही, अपितु सन्तो, मक्ता तथा 
सदुग्रन्योसेसुनादै! सुने हए में मास्या, 
श्रद्धा, विवास पूवक आत्मीयता स्वीकार 
करना अनिवाय है, कारण किं आत्मीयता 
से ही प्रियता की सभिन्यक्ति होतीरहै, 
लथवा यों कहो कि साधक जिसे अपना 
कहु कर स्वीकार करता है तथा जिसकी 
आवश्यकता अनुभव करता टै, उसकी मखंड 
स्मृति स्वत जाबृतहोत्री है। एना हतै 
ही इरया, मन, वुद्धि बादि सभी कारण 
अपने अपने विषय से विमुख हो स्मृति में 
विलीन हो जति हं बौर फिर आत्मीयता से 
जागते प्रियता ही कषेष रहती है! प्रियता 
ज्यो-ज्यो सव त्या स्थायी होनी जत्री दै 
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गया ? इससे यह्‌ स्पष्ट विदित होता है 
कि साधके अपने रचयिता की महिमा कौ 
स्वीकार कर द्ररणागत नही हुमा) अधवा 
यो षहो कि मिली हुई स्वाधीनता मादि कौ 
यपना मान लिया १ उसी कारण निज नान 
का अनादर क्रविकारोर्मे आवद्धहौो गया 1 
जव तक साधके मिली हुई वस्तु, योग्यता, 
सामथ्यकोक्सिीक्यै देन नहीं मानगा गौर 
अपने आश्रय तथा प्रकादके षो स्वीकार 
नही करेगा तेवं तक टम्‌ भाव बै कारण 
मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग कर 
सकता है। इस कारण अपने आश्रयौ 
आस्या, यद्धा, चिश्वाम पूवक शरणागति 
स्वीकार करना अनिवाय है} दरणामत्ति 
स्वीकारं क्ते ही "यह भौर ^ै' दोनो 
पर शरण्य कीस्तीर ठक्ग जाती दै भिद्ठके 
र्गते ही -मपन भे अपना क्रे बु्ठ नही 


५. 
५ 


५9 


रत्रा है तव तक विद्दासी अर विस्वा में 
मेद प्रतीत होतादै! मब यदि कोई यद्‌ 
कहे विं विश्वासी तो विद्वा्संपूवभी 
मपना लस्नित्वं स्वीकार क्स्ता घा, इस 
सरम्वय गँ विचार करने पै यहु स्पष्ट विदित 
हेवारै कि भमु विकासी बयं विरवाषो 
को त्याग सपने द्वारा भ्रमु विश्वास को 
स्वीकार करता है, अर्यात्‌ विवास की 
स्थापना विदवासी अपने मे करता है, जिसके 
कस्ते ही विश्वाख-पाच्र से नित्य खम्बध सिद्ध 
होता दै ओर फिर विश्वासी में मखड स्मृति 
जागृत टतौ है । स्मृति जिसमें जागृत होती 
दै" उसे जपने से अभिश्न करली ह, अर्धात्‌ 
स्मृति-मात्र ही उसा अस्तित्व रह्‌ जाता है, 
पर जित्यै प्रति दोवी टै उवे स्मि र~ 
ख्पहोतीदै। यद्‌ स्मृति की महिमा ई। 
तना दी न्दी, स्मृति, में ञी कै सत्ता, 
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घर्थात्‌ वह्‌ अपने हए जगत्‌ धी ओर नही 
देतता। जगत्‌ षी आर से भया हुजा 
माने ओरभोग भी रसे खतुष्ट नदी कर 
पाता । तव साधकं मत्यन्त व्यावुल हौ 
उप्र जीवेन वे शिए आकु हो जाता है जिसमं 
किसी प्रकार दी नीरसता, पराधीनता तथा 
अमाव नही है अर्यात्‌ अत्यन्त दुखं की 
निवृत्ति दही उक मौँग रह्‌ जात्ती है पर 
उसकी पुक्तिं के टिएु स्वय दुद नरी कर 
सक्ता! उसर्मांगं मात्र को देख, यो उस 
कामपनादहै जिदको उसने स्वीकार भी 
नहीं दिया, उसकी भाँग की पूर्ति क्र देता 
है! जिखके होते ही अहम्‌ नाद हो जाता 
रै 

परम व्याकुकना की जागृति पूष्पारथं 
कौ समाप्ति मे होती ह भ्थति व्याकुर्ता 
से जिसकी उषसन्वि होती दै पहं पूरषाथ. 
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स्वीकार के ढः >द ह्य वास्या, 
साधक ने जिसमे बास्नद् हथरवमा ह 
कहां है, व्या ग्एः१५ नां 
नटी ६ पारण निनयोद्न याध्रय ठया 
प्रकारक अद्वितीय दर्ये मे यषय 
थां निर्माण कपा ॐ धसे मेन्र 
को आश्रय दियो नगृ उन्दधय 
जिमकिसीनेजौ छ्य र क = 
दुष्टि से सही हान भ्‌ व स 
रि विदव-नियन्ताग्ः १ ^ ५ ( 
मानव उसके सुम्दद म मौमिद चर 
जितना क्हेगा, ङ 7 य्व < 
र्यैयिताका वर्म श ^ र 
सक्तो, कितु सा मदे बिद श्या 
भरस्वतादै 1. ~ > [ 
करना , मामु य ध 


+ 


1 # 
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उवरकास्पमाव है| मग तिमी द्येती 
है उमे विरीन रेत है सीमित अहम्‌ 
माव सदार्द ष्ट हौ जाता है, तव 
शी प्रवारकौ प्राधाना, अमाव तथा 
नाए्मता गेपनेह स्ट्नी ! दस दपि से 
यासतव्िरमाग बरौ जगृभ्र ही जीवन 
षी परगना निहि रै । न्न मादक का 
निमाणं विथादहैल्मीनं मौग एन क 
ह भार पी, पृं भग्र है) उत 
सास्वा^ शरदा, पिवार क्णो भया उमकी 
दी हई भागेन पदम स्एःम्न होना, 
शनो दी प्र्नर्‌ रे प्राप ' घाधन- 
निष्ट टो इृगक्य शे षता | धनं 
भने पमयिहा मेगा, थद, विद्वा 
फटता पद्मि पाद गपिरवामाधित 
दै, पणतु यरि ग परष गम (भविता सं 
शाम्य, थद्धा, विष्व ते मौदार नही 
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स्वय प्रदयन वरते रहते ह्‌ । सेवाके दारा 
वे साधक े जीवन को विव के लिए 
उपयोगी सिद्ध वरते है यह्‌ उनको महिमा 
रै सेवां पराधीनता से स्वाधीनता की 
भोर स्वत अग्रद्वर कर दती ह्‌, जिससे 
साधक अपने छिएं उपयोगी हयो जाता ह्‌ । 
उसमे पिसिी प्रकार फी पराधीनता नही 
रद्ती । विश्वासी साधय स्वाधीनतां का 
बाश्रय पाकर सतुष्ट नही होता षपितु सपने 
विवास पात्र की मात्मीयता से जागृत 
प्रियता ही उक्ते माती है जिससे साघधकवौ 
जीवन्‌ सपने रचयिता फे लिए उपयोगी होता 
है। दप इष्टि से साध्य कै बहेतुकी 
कपा से निमित साधव समीवे किए 
उपयोगी हो जाना है । यहं वास्तव मेँ साध्य 
हौ की महिमा है 1 प्र्‌ यद्‌ र्हस्यवे दी 
साधक जनु प्रति है, जिन्टनि जास्था, 


+ 
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को साधक्‌ स्वीकार कर ठता ट न्द ग 
पमी टोवर, उतन्न ए यक्त्त य, शताय, 
तया वप्तक्िनियो से रदित प्रा्र-तरियि 
प सम्यत हाना १। गारनर्नियि 
ताघव नो उपज नही द, यपिनु न्या 
है। सोन से वने उवर्थ्य नदान 
सदेव, सवत्र विमान &१ गानेन 
माध्य कास्वमावदहै योर णद द्म नीदं 
है \ इए दुष्ट से प्रसर माय साधनमनिपि 
से अमिघ्र दोसान्यको पला | 

सत्सम साधक शो कण्डु गथा 
स्वाभाचित स्वधर्मै! ल्य ध्वना > 
म दिसी प्रकार का नप्र भवा 
भृरघीनता नही रै, परभु सादन चयण 
धरसाधनकै दमं बव श्रय्दर ग्म य 
जव तव सत्स का प्रति या दः 
पर्वक्‌ चअपर्न म मापन श्राप र 
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जाता दै मौर फिर साधकं सनाय होकर कृत- 
बृणहो जाता ह, यह्‌ निदिवाद सत्यह1 
यदि कोई मानव विना देखे, मुने इए 
विश्व-नियता मे वास्या, श्रद्धा, विद्वासं 
मही केर सक्ता तां फिर उस्रके जीवनम 
आस्था, शरद्धा, विश्वास करने के टिएु कोद 
स्यान टी नहौ सट्ता । विश्वा से सभ्वघ 
की स्थापना दती है ओर सम्बध से स्मृति 
जागृते होती है} यदि मानव मिरे हर 
शरोर तथा देखे हुए सखार पर विदवास 
वरेणा ततो उसमे यनेक आसक्तियो शो उत्पत्ति 
होगीपर मिह्‌ भरीर नादि षेमीन 
रख सकेगा । केवङ टेम, मोह, दीनता, 
अभिमान, परिच्छिघ्रताः आदिं विकासे में 
ही आवद्ध हो जायगा 1 इस दृष्टि सं सूने 
हुए भ्रमु सं भिन्न कोद , आस्या, धटाः, 
विश्वास गे योग्य नही ह 1" मव यदि वेर 


9. 
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दुसे काना यह्‌ वघानिक तथ्य है जयत्‌ 
चुख जा रही दहैथौरदुख अता दहै) 
इश्च विधान में मानव क मगल नरीह 
अपितु भगल ही है} यंदि बाया इया 
सु न जाता तो जढताक्य क्मीनान 
होता भौरयदिदुसखन आनातो काद भी 
सजगता पूवक दुखं निवृत्तिक र्षु तत्र 
न होता। यदि दुसरे का अन्त सुखं 
मेहो जाता यर पूरन सुव नवीनदुष को 
जम न देता, तो मानव साधक रोके 
लिए कभी तत्पर हीम होन बौर साधक 
विग हए सतूसग प्र ही न अता 
त्या सनूसण के विना स्घननिधि कतै 
अभिब्यश्ित ही नहौत्ती) देप्ीदल्लार्मे 
मानय अयने परम चुहूद रवयिता से विमूख 
हौ रहती । इष दुष्ट से सुवक्या चला 
जाना योर दुखं काञनी मवल्ङ्षरी र) 


न 


हए, मगरी हई वस्तु योग्यत्ता, सामध्य 
सदि कवा उपयोग नही करता, यही तय 
मिली हई स्वाधीनता का दुख्पयोम दै । 
मानव यहु जानते हुए मी कि उसे ईमानदार, 
श्रमी, वथा हित चितकृ साधी चार्िए, वह्‌ 
स्वय अपने साथियो कै लिए वमानहो 
दोता। क्या यह्‌ मानव की अपनो ही 
भू नहीटै? इस मूलके रखते हृद्‌ क्या 
कोई अपने सपय को अपना सकनाहै? 
इम्‌ अफ्रने सत्य को अपनाये विना क्या 
कोई सुदर दोसकनररै? घुन्दर गिन 
हए अपनी, ममाजको तथा रचरपििताको 
दृष्टि में क्या कोड आर वे योग्य हो 
स्ना? कदापि (बह, 

„ अपनी ल्ष्टि मे अपन का मादरम 
योग्य वही रख सक्ता ह्‌, जिमने सनुसग 
सुप्र्व मायनव्रिधि कौ अषनायार। 


.--+-*५ ~ 


न 


निवत्ति न होना अपने [लिए जन्यो 
होना सिद्ध क्रतादह्‌1 जव तंक गनद 
अपने लिए अनुपयोगी है, तप्र तक खमे स्व 
ओर से विमुख होकर अग्न न्ष 
उपयोगो होने के लिए सतत्‌ प्रयन्ट= 
रहना अनिवार्यं है1 उस दद्या => 
पर दोप दर्भनवे सिए साधक वे गदते 
वोर स्यानदही नदहीदहै रष दिन्नं 
दशन करने से सपने दाधों कष्ट दमन्‌ 
नही होता अपितु साधक ठर दयत 
दशा वो सहन करता रट्दा र ङ शिकामि 
मे वाधक ह्‌) यह्‌ खन्न दग 
भि प्रभु मदमा भौरर> द्नाति यम्म 
अपने ह। फिर पन" > नि पन 
समान उदारता यौर अरग्रठि दर्ग 
समान न्याय न ऋः दूर है च 
म्धक पै जीवनम्‌ ङ़्ढ दयान न्ह 
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सभीके च्ि उपयोगी है! जक साधक 
मे निविकाग्वा तथा उदाग्ता की अभि- 
व्यित ह जाती ह, तव उस्म निष्कामता 
नधा अपने अधिशारकेप्यराग का बलमी 
जा जात्ता है जिसवं आति ही साघधकेमें 
चिर क्नाति तया राग से रहिन स्वाधीनतां 
को अभिव्यक्रिं एव कोय मे रहितं स्मृति 
की जागृति होती है, जिसकै होते ही साधकं 
क अपने किण कु भी करना श नही 
रहता + भरति ररित होने ही अंहम्‌ 
भाव स्पी अणु गक जातादै 1 फिर भाधक 
फी साध्य ते दूरी, मेद, भिन्नता नहीं रहती, 
अर्थान्‌ याम, योध प्रम कौ प्रापि होनी 
दै अथवा यो कह पि साधन-निधि प्त 
अभिमता टहौजाती टै। यह्‌ मिली हूर 
स्वाधीनता कै सदूपयोग क्रा परिणाम दै1 
इम दुष्टिसे मिली हू स्वाधीनता के 
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जो मोनव कमी अपराधी को भयभीत 
कैसता है गौर यह्‌ सोचतादहै कि पदेन 
से समाजय बुराई नही फलेगी, यहमायता 
श्रमात्मक ह! बुस रहित होकर समी 
को आदर, प्यार देने से ही सर्माज मे 
निद्रिता व्यापक हाती दह) जो प्राणी 
मथ का प्रका पाता हु जल जिसकी 
प्यास वुकाता ह वायु जिसरो समस्ते 
देती ह आकाल जिसे अवेकेश्च देता ह 
विक्ट्व-नियन्ता कौ बहैतुकी पा निसे 
अपनाने कै किए ततर रहै, क्या वह्‌ 
मनिव कौ तुच्छ उदारता का अधिकारी 
नही ह? उवश्यह। पर यह्‌ रहस्य 
तमी स्पष्ट होता ह जय मानव अपन 
की साधवः स्त्रीकार कर अपनी गौर्‌ 
देषे । 
किसर यपराधीन जगत मीर ५ 
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होनी है, जिससे साधक वे जीवन मै उदारता 
की अभिव्यक्ति होनी टै। उदास्ता बे 
अति हौ साधवे वी समी पे साय आत्मीयता 
ह्यो जाती है, अर्थात्‌ वेह अपने ्षमान दहो 
समस्त विश्य षो मानन गतां है । विशी 
करम भयनहौीदेतामौरन किसी से भयभीत 
होता दै! दतना ही नही, सभी को 
वत्तंमातं तिर्दोपता मे अचिचर आस्था 
"रस्ता है \ यदि षोई्‌ अपराधी अपनी 
भूर स्वय स्वीकार करे, ताभी वह्‌ उसे 
धरही परामश देताहैकितुम स्वय भी हूरई 
भूख मत दुहराभो, वत्तमान तो िदोपदहै 
ही । इस भावना गीर प्रवृत्ति से अपराधी 
निरपराधे होने मे तत्पर होता) इसा दुष्ट 
से उदारता साधक षो जगत कै लिए उपयोगी 
सिद्ध परती !है। यदि मार्‌ उत उदर्‌. 
साधय पे साथस्वय वुराहकरेतो भी 
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इस दष्टि मे साधक फो सजगता पूवव दूषरो 
कै टिए उपयागौ होक्रर पनं रए उपयोगी 
हना मौर अपने टिए उपयोगो दाकर सभी 
मे दिए उपयोग होना निवाय ह्‌) यहं 
समीोमोमायहगा कि माधवं वा जन्तित्व 
जगत बौर जगत्पति सं भिन्न नही रहै । 
जसि कसी मे जोद्ु्टरह वह्‌ जगन भौर 
जगतूभति काही ह। यदि साधक बै 
रीर का सम्बध जगत सेतो उश्वका 
सम्बध जगत्पतिसे है 1 यदि अपने बो 
जगत्पति को अपित्त करना है, तोदारीर की 
जगन की सेवामें ट्माना दै। वास्तव ये 
तो जगत जगत्पति का दही प्रकाद्च ६) 
शरीर द्वारा जगत की सेवा क्रनेमेभी 
जगति कौ ही सेवा है। जगत्पति नै 
जगत का निर्माणि अपनरीर्मेसे मिहं) 
दस दृष्टिसे जगत का कटर स्वत्तत्र जस््तित्व 
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होने पर साधक् को यह्‌ भास मटीहोना पिः 
मुभे उदारता ह। अपनेमे गुणोषा 
मसि होना तो अपने ति अनुपमोगी होना 
है, कारण मि गुणो का माधय ,लेकर अहम्‌ 
माव स्परी गणु पोपित्रहोता ह मौर गुणो 
क भाष परन्दोप ददान कोजम्‌ देता ह 
जौ विनाञ्च का मूल हु! श्रदने किष 
उपयोगी होने परदोपो शते उन्पत्चि नही 
हीती गौर गुणो छा अभिमानं नही दहला 
सयवा या कटो कि स्राध्यकौो मदिमाषही 
साधक कै हारा प्रसारित होती रदृतीहै, 
कारण वि उपयोगी साघक्‌ म अपने 
मभना कख कु नह्‌! रह जाता { साधन्‌ 
निपि सराष्यदहीका पो स्वमायहुः भौर 
वही साधक का जीवन है! माधन ओर जीवन 
मे भिन्नता अनूपोगी दक्षाम ही शेप र्दी 
है। उपयोगी होने पर साधन भौर 
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मँ जगत्‌ के रत्ति उदारता सौर जमत्‌परतिं 
मै प्रति प्रियता की जागृति होती हं1 
मानवे का निर्माण उसके रचयिता ने साधन 
निधिसेसम्पन्न होनेके च्एिही किया 
ह। उसी कारण मानव को स॒तूसमकी 
स्वाधीनतादीहै। पर मानव मिरी हुई 
स्वाधीनता का दुदपयोग करं असत्‌ के 
सग़्रसे सभी कै टिएि अनुपयोगी हो 
गयां है\ अनुपयोगी होने पर श्रु को 
अहैतुकौ पासे दुल का प्रादुर्भावं होता 
हि1 जव साधक दुख के प्रमावं से 
प्रमावित होकर असत्‌ के सगकात्याग क्र 
सत्‌ फारगी दहो जाता है, तवं सीघ्रातिशीघ्र 
महा-महिम षौ ध्रुपालूता उस अपना कर 
साधन्‌ निषि से सम्पप्नकरदतीदै मौरफिर 


साधक समी के चिएु उपयोगी सिद्ध द्येता 
ॐ चर न्िध्वि तार 23 । 
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होमे पर साध्व कौ यह्‌ भाष -हीहीता नि 
मूकमे उदारा दै। अपने गृणोका 
भाम होना तो बपने किए अनुपयोगी हीना 
है, कारण कि गुणां का माधय सेक्र भम्‌ 
भाव स्पी भणु पोितदहोता ह गौर गुणो 
का भात्र परदोप दलन कोजमदेतारहै 
जो विनाश का मूठ ह। भ्रपन छिषु 
उपपौगी होने परदोपा की उत्पत्ति नहो 
होती मौर गुणोक्रा सभिमान मही र्टता 
सयया पभो कहो वि साप्यकरीमहिपादी 
साधक बै दरा प्रसारित हती रदतीह 
कारण कि उपयोगी खाध्कः म उपन्‌ से 
यना फे कृ नरी रह्‌ जाना । सापन* 
निधि साध्य हीका तोस्वमावर्है, बौर 
वही माधवे का जीवन है । सोधन भौर. जीवन 
मेँ भिन्नता अनुपयोगी दका मही धप ररत 
है । उपयोगो देने पर घान शरीः 


[र 
३. ॥ 3 
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मरे नाय 1 


आप अधनी सुधामयी, सव समय परतित- 
पावनी, अहितुकी पा से मानवमात्र को 
विवेक कवा आदर तथा वरू का सदुपयोग 
करन्‌ की सामथ्य प्रदान वरर एव हे कर्णा 
तागर। अपनी अपार वर्णा से शीघ्र 
ही रामद्ेप का नाद्य केर) सभीका 
जीवन सेवा, प्याम, प्रेम स प्रिपूण हा 
जाय 


ॐ नानन्द 1 उ अनिद ! ॐ आद 1 


भगु 


॥ 


मायरवक 


रहता हं 
सघष 
सतत 
दूसरा 
जिसे 
जीवन 
यह्‌ 

य 

पूवक 
असमत 
अधिकार 
सवध 


शुद्धि-पवर 
शद 
आवरयक 
का 
रग्वेती दै 
सथप 
सतत 
दूमर। 
जिस्ये 
जीवन 
द्म 
ह 
धुवं 
असमता 
अधिकारी 
सम्बध 
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